धर्मेश्वर : काशी खण्डोक्त शिवलिङ्ग 


धर्मेश्वर / धर्मेश / धर्मतीर्थ / धर्मपीठ / धर्मकूप 
स्थान: मीरघाट, शक्तिपीठ विशालाक्षी के समीप 


स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 73 में चौदह अत्यंत सिद्ध शिवलिंगों का वर्णन आया है जिनकी सेवा से मनुष्य को मोक्ष 
प्राप्त होता है। ये चौदह लिङ्ग मुक्ति के कारण हैं जिनमें आठवाँ लिङ्ग धर्मेश्वर है 
“केदारः सप्तमं लिंगं धर्मेशश्राष्ट्रमं प्रिये” 


स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 78 में इस क्षेत्र को धर्मपीठ कहा 
* गया है जिसके दर्शन से ही मनुष्य पापों से विमुक्त होता है 

£ ` “धर्मपीठं तदुद्दिष्टमत्रानंदवने मम। तत्पीठदर्शनादेव नरः पापैः 
क ९, च प्रमुच्यते।।” 


 । पूर्वसमय में यहाँ घमणजानेच्योणतप्र किया था 
/&। ` पुरा विवस्वतः पुत्रो यमः परमसंयमी। तपस्तताप विपुलं 
"/ ' विशालाक्षि तवाग्रतः।।” 


यमराज ने शिवलिङ्ग का स्वयं निर्माण और प्रतिष्ठा करके महातप 
किया था 
* “स्वाख्यांकितं महालिंगं प्रतिष्ठाप्यातिभक्तितः” 





शिवजी के दर्शन की तीव्र इच्छा से उन्होंने तपस्या करते हुए एक दिव्य चतुर्युगी व्यतीत कर दी 
“दिव्यां चतुर्युगीमित्थं स निनाय तपश्चरन्‌। चतुर्गुणं दिइक्षुर्मा परमेण समाधिना।।” 


तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने धर्मराज को दर्शन दिए तो धर्षबणजनिउनकीस्तुत्रि की। यह स्तुति £55०१० 
Of Asiro।०9 ने आपके लिये स्कन्दपुराण से संकलित की है 
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धर्म उवाच 
नमोनमः कारणकारणानां नमोनमः कारणवर्जिताय । 
नमोनमः कार्यमयाय तुभ्यं नमोनमः कार्यविभिन्नरूप ।। 
अरूपरूपाय समस्तरूपिणे पराणुरूपाय परापराय । 
अपारपाराय पराब्धिपार प्रदाय तुभ्यं शशिमोलये नमः।। 
अनीश्वरस्त्वं जगदीश्वरस्त्वं गुणात्मकस्त्वं गुणवर्जितस्त्वम्‌ । 
कालात्परस्त्वं प्रकृतेः परस्त्वं कालाय कालात्प्रकृते नमस्ते ।। 
त्वमेव निर्वाणपद प्रदोसि त्वमेव निर्वाणमनंतशक्ते । 
त्वमात्मरूपः परमात्मरूपस्त्वमंतरात्मासि चराचरस्य ।। 
त्वत्तो जगत्त्वं जगदेवसाक्षाज्जगत््वदीयं जगदेकबंधो । 
हर्ताविता त्वं प्रथमो विधाता विधातृविष्णवीश नमो नमस्ते ।। 
मृडस्त्वमेव श्रुतिवर्त्मगेषु त्वमेव भीमोऽश्रुतिवर्त्मगेषु । 
त्वं शंकरः सोमसुभक्तिभाजामुग्रोसि रुद्र त्वमभक्तिभाजाम्‌ ।। 
त्वमेव शूली द्विषतां त्वमेव विनम्रचेतो वचसां शिवोसि । 
श्रीकंठ एकः स्वपदश्रितानां दुरात्मनां हालहलोग्रकंठः ।। 
नमोस्तु ते शंकर शांतशंभो नमोस्तु ते चंद्रकलावतंस । 
नमोस्तु तुभ्यं फणिभूषणाय पिनाकपाणेंऽधकवैरिणे नमः ।। 
स एव धन्यस्तव भक्तिभाग्यस्तवार्चको यः सुकृती स एव । 
तवस्तुतिं यः कुरुते सदैव स स्तूयते दुश्च्यवनादि देवैः ।। 
कस्त्वामिह स्तोतुमनंतशक्ते शक्नोति मारग्लघुबुद्धिवेभवः । 
प्राचां न वाचामिहगोचरो यः स्तुतिस्त्वयीयं नतिरेव यावत्‌ ।। 


स्तुति के साथ ही धर्मराज ने मस्तक पृथ्वी पर रखकर ॐ नमः शिवाय का उच्चारण करते हुये हजार बार शंकर जी को 


प्रणाम किया 
“उदीर्य सूर्यस्य सुतोतिभक्त्या नमः शिवायेति समुच्चरन्सः। इलामिलन्मौलिरतीव हृष्टः सहस्रकृत्वः प्रणनाम 


शंभुम्‌।।” 
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शिव जी ने धर्मराज को वर दिए 


(कर्म और स्वरुप से तो धर्म हो ही) नाम से ध्वर्भखजांहो जाओ “त्वं धर्मराजो भव नामतोपि” 

समस्त चराचर प्राणियों धृर्षीध्वर्भीके निर्णय में मेरे द्वारा नियुक्त होकर मेरी आज्ञा से सबका शासन करो “मया 
नियुक्तोद्य दिनादिकृत्यः प्रशाधि सर्वान्मम शासनेन” 

हृक्षिशांके स्वामी हो जाओ “त्वं दक्षिणायाश्च दिशोधिनाथस्त्वं” 

तुम सब जन्तु समूह के कर्मो के ज्ञल्लीहहो जाओ “कर्मसाक्षी भव सर्वजंतोः” और सभी लोग अपने करमो के योग्य 
गति को प्राप्त हों “त्वद्दर्शिताध्वान इतो व्रजंतु स्वकर्मयोग्यां गतिमुत्तमाधमाः” 

तुम्हारे द्वारा पूजे गए शिवलिङ्ग (धर्मश्वर) के दर्शना स्पर्शाओण्पूजन से सभी काम सिद्ध होंगे “त्वया 
यदेतन्ममभक्तिभाजा लिंगं समाराधितमत्र धर्म, तद्दर्शनात्स्पर्शनतोऽर्चनाच्च सिद्धिर्भविष्यत्यचिरेण पुंसाम्‌।” 
जो विशुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य तुम्हारे आगे इस धर्म-तीर्थ में ज्ञाक्षांकरके एक बार भी धर्मेश्वर के दर्शन करेगा उसके 
समस्त पुरुषार्थो की सिद्धि उससे दूर नहीं है “धर्मेश्वरं यः सकृदेव मर्त्यो विलोकयिष्यत्यवदातबुद्धिः। स्रात्वा 
पुरस्तेऽत्र च धर्मतीर्थे न तस्य टूरे पुरुषार्थसिद्धिः।।” 
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- इस लोक में हजारों पापों को भी कर जो जन देवयोग से धर्षैश्व दर्शन करेगा वह नरक की व्यथा को कभी नहीं 
सहता और स्वर्ग में देवलोग भी उसकी कथा को करते हैं “कृत्वाप्यघानामिह यः सहस्रं धर्मेश्वरं पश्यति 
दैवयोगात्‌। सहेतनो जातु स नारकीं व्यथां कथां तदीयां दिविकुर्वतेमराः।।” 

- जो प्रत्रापष्पाजलओरुद्ब से धर्मेश्वर को भली भांति पूजेगा उसको अति आनन्दित हुये अमृतभोजी देवलोग मन्दार 
के फूलों की मालाओं से पूजेंगे “पत्रेण पुष्पेण जलेन द्रूर्वया यो धर्मधर्मेश्वरमर्चयिष्यति। समर्चयिष्यंत्यमृतांधसस्तं 
मंदारमालाभिरतिप्रहष्टाः।। ” 

- गङ्गा में स्नान किये हुये और तुम्हारे सम्बन्धी लिङ्ग (धर्मेश्वर) में प्रणाम करने वाले मनुष्य इस धर्मपीठ में जो कुछ भी 
देवेंगे वह युगान्तर और कल्पान्तर में भञक्षंक्षांहोगा “यदत्र दास्यंति हि धर्मपीठे नरा दृयुनद्यां कृतमज्जनाश्च। 
तदक्षयं भावि युगांतरेपि कृतप्रणामास्तव धर्मलिंगे।।” 

- जो उपवास किये हुये मनुष्य क्नॉर्विकशुक्ल अष्टमी में यहाँ यात्रा करेंगे व धर्मश्चर में रात्रि के समय महोत्सवों से 
जागरण भी करेंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा “ये कार्तिके मासि सिताष्टमी तिथी यात्रां करिष्यंति नरा 
उपोषिताः। रात्रौ च वै जागरणं महोत्सवैर्ध्मेश्वरे तेन पुनर्भवा भुवि।।” 

- जो मनुष्य तुम्हारी कही इस स्वुत्तिकोबुम्हारेआगेकमीपढेंगे वे निष्पाप और मेरे लोक के जाने वाले होकर आपके 
सखाभाव को प्राप्त करेंगे “स्तुतिं च ये वै त्वढुदीरितामिमां नराः पठिष्यंति तवाग्रतः कचित्‌। निरेनसस्ते मम 
लोकगामिनः प्राप्स्यंति ते वैभवतः सखित्वम्‌।।” 


स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 79 में स्वयं महादेव कहते हैं इस काशी में पग पग पर अनेक पीठ हैं किन्तु धर्मेश पीठ 
की कोई श्रेष्ठ शक्ति है जहां त्रात त्रात ऐसा बोलते हुये शुकों के बच्चे भी मेरे अच्छे उपदेश से निर्मल ज्ञान के पात्र हो गये हैं। 
हे सूर्यपुत्र धर्मराज जो की तुम्हारा तपोवन यह उत्तम धर्मपीठ है उसको आज के दिन तक में क्ब्मीज्ञहीह्यणता | 
अनेकानीह पीठानि संति काश्यां पदेपदे । परं धर्मेशपीठस्य काचिच्छक्तिरनुत्तमा ।। 

यत्रामी बालकीराश्च निर्मलज्ञानभाजनम्‌ । आसुः सदुपदेशान्मे त्रातत्रातेति भाषिणः ।। 

एतद्धर्मेश्वरं पीठं त्यजाम्यद्यदिनावधि । न कदाचित्तरणिजत्वत्तपोवनमुत्तमम्‌ ।। 


शङ्कर जी से धर्मपीठ का माहात्म्य सुनने के बाद स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 80 में माँ पार्वती कहती हैं - इस धर्मपीठ 
का यह माहात्म्य जानकर मैं आज से धर्मेश्वर के समीप में ही निवास करँगी। जो स्त्री अथवा पुरुष इस धर्मेश्वर लिङ्ग में भक्ति 
रखने वाले होंगे, उनकी सबकी बिंचोवाच्छित कामना कोणे संवासिल्य करेंगी 

अतः प्रभावं विज्ञाय धर्मपीठस्य धूर्जटे । धर्मेश्वरसमीपेहं स्थास्याम्यद्य दिनावधि ।। 

अत्र लिंगे तु ये भक्ताः स्त्रियो वा पुरुषास्तु वा । तेषामभीष्ट्रां संसिद्धिं साधयिष्याम्यहं सदा ।। 


विशेषतः बिंचोरकतृतीया (चेत्र शुक्ल तृतीया) को देवी की विशेष पूजा से मनोरथों की सिद्धि होती है 
मनोरथतृतीयायां यस्ते भक्तिं विधास्यति । तन्मनोरथसंसिद्धरिर्भवित्री मदनुग्रहात्‌ ।। 
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इन्द्र वृत्रासुर को मारकर ब्रह्महत्या को प्राप्त हुये थे। स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 84 के अनुसार इस ब्ह्मह्ाक्कह 
करने के लिये इन्द्र उत्तरवाहिनी गङ्गा में स्नान करके धर्मेश्वर के समीप जाकर महादेव को पूजते रहे। 
स्रात्वोत्तरवहायां च धर्मेशं परितः स्थितः | आराधयन्महादेवं ब्रह्मद्वत्याप नुत्तये ।। 


इन्द्र ने यहाँ महारुद्र जप “महारुद्रजपासक्तः” किया और वेदोक्त रुद्रसूक्त से स्तुति की “वेदोक्ते रुद्रसूक्तैरनेक धा” 






अ भगवान शिव ने वहाँ प्रकट होकर वहाँ तीर्थ बनाया 
3 और इन्द्र को उसमें ख़ान करवाया। ख़ान करते ही 
2 जे इन्द्र क्षणभर में ही दिव्य सुगंध वाले हो गये। इस 
~ |] आश्चर्य को देखकर नारद आदि सभी मुनि उस 
=== पापहारीच्वर्मतीर्थ “धर्मतीर्थ5घहारिणि" में नहाये। 
ह. दिव्य पितरों को तर्पण किया, श्रद्धा से श्राद्धो को 
| किया और उस तीर्थ के जल से भरे कलशों से 
= धर्मेश्वर को स्नान कराया। 


| बिना क्लेश के ही ब्रह्महत्या पापों के पखारने वाला 
और श्रेष्ठ है। 
तदा प्रभृति तत्तीर्थं धर्माधुरिति विश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापानामक्लेशं क्षालनं परम्‌ ।। 


जो फल समुद्र या प्रयाग के स्नान से सब ओर कहा जाता है वह धर्माधु (धर्मकूप) में स्नान मात्र से हजार गुना होता है। व 
हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और गंगासागर संगम में मनुष्य जिस फल को पाता है उसको ही धर्मतीर्थ में पता है। 

यत्फलं तीर्थराजस्य स्नानेन परिकीर्त्यते । सहस्रगुणितं तत्स्याद्धर्मांधु स्रानमात्रतः ।। 

गंगाद्वारे कुरुक्षेत्रे गंगासागरसंगमे । यत्फलं लभते मर्त्यो धर्मतीर्थे तदाप्रुयात्‌ ।। 


इसी प्रकार धर्मतीर्थं और धर्मकूप की और भी प्रशंसा इस अध्याय में की गयी है। 


इसके बाद यहाँ धर्मतीर्थ में श्राह्मातर्पागापिण्डवान करने का माहात्म्य बताया है 

तीर्थद्वयं प्रतीक्ष॑ते सिस्रासून्पितरो नरान्‌ । गंगायां धर्मकूपे च पिंडनिर्वपणाशया ।। 
पितामहसमीपे वा धर्मशस्याग्रतोथ वा । फल्गौ च धर्मकूपे च माद्यंति प्रपितामहाः ।। 
धर्मकूपे नरः स्रात्वा परितर्प्य पितामहान्‌ । गयां गत्वा किमधिकं कर्ता पितृमुदावहम्‌ ।। 
यथा गयायां तृप्ताः स्युः पिंडदाने पितामहाः । धर्मतीर्थं तथैव स्युर्न न्यूनं नैव चाधिकम्‌ ।। 
ते धन्याः पितृभक्तास्ते प्रीणितास्तैः पितामहाः। पैत्रादृणाद्धर्मतीर्थे निष्कृतिर्येः कृता सुतैः ।। 
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इसके बाद यहाँ तक कहा गया है की धर्मतीर्थ की महिमा इतनी अपार है कि उस कूप में अपने प्रत्तिबिग्बरांको देखकर भी 
श्राद्धदान का फल मिलता है 
अपारो महिमा तस्य धर्मतीर्थस्य कुंभज । तत्कूपे स्वं निरीक्ष्यापि श्राद्धदानफलं लभेत्‌ ।। 


जो मनुष्य पितरों के आनन्द के लिये वहां कौड़ी मात्र को भी देता है वह धर्मपीठ के प्रभाव से भक्षकरकल को प्राप्त होता है। 
तत्रापि काकिणी मात्रं यच्छेत्पितृमुदे नरः । अक्षयं फलमाप्नोति धर्मपीठप्रभावतः ।। 


जो वहां संन्यासी अथवा तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन कराता हे वह सीथ सीथ (दाने दाने) में अनन्त वाजपेय यज्ञ का प्रसिद्ध 
फल पाता है। 
तत्र यो भोजयेद्विप्रान्यतिनोथ तपस्विनः । सिक्थे सिक्थे लभेत्सोथ वाजपेयफलं स्फुटम्‌ ।। 


स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 83 में भी धर्मेश्वर के समीप श्राद्ध की प्रशंसा की गई है 
धर्मतीर्थं ततः पुण्यं धर्मेश पुरतः स्थितम्‌ । तत्र श्राद्धदिकं कृत्वा पितृणामनृणो भवेत्‌ ।। 


आप भी काशी यात्रा में धर्मेश्वर दर्शन, स्पर्श और उनका पूजन जरूर करें। वहाँ रुद्राभिषेक करायें और दूर्वा, पुष्प तथा 
बिल्वपत्र से उनका श्रृंगार करें। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कराएं। धर्मकूप में अपना प्रतिबिम्ब देखें। वहां दान दें। 
किसी अन्य जानकारी के लिये Essence Of Astrology से essenceofastro@gmail.com इमेल पर संपर्क करें। 


- By Lokesh Agrawal 
http://lessenceofastro.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/essenceofastro 
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